दाख चौहारा छानी अमृत फल विश्व कीरा विश्व खाद परिक्षित, ने शुभदेवी ऐसी प्राइवेट
पूछा महाराज संसार में इतना दुःख पा रहे हैं लोग भैराकक्यूँ नहीं होता इन टाल दिया
1 दिन बाहर शौच के लिए गये साथ में परीक्षित भी गए तो 1 जगह गन्दा पखाना के टुकड़े
सूखे हुए पड़े थे उसमें 45 कीड़े उसको घूम रहे थे उसी में शुभ देव ने देखा उन्होंने
कहा परीक्षित 1 कीड़े को ले आओ तो उठा लाओ लकड़ी से और 1 गुलाब का फूल ले गए थे रख
दिया को रख 2 रख दिया वो चला गया सी देव क्या करवा रहे है गुरू जी हम से थोड़ा दूर
चले अरे समझा दे कुछ नहीं गुरू जी अरे देख वो कीड़ा ये गुलाब के फूल से हट कर के
वहीं फिर चला गया ऐसे ही हम लोगों का मनुष्यों का हाल है उसी बाप ऐसी उसी माँ से
उस बीबी से डाँट फटकार अपमान सहा और फिर रगड़ता है मेरो मन हरि जू हम लोगों ने भी
नहीं भी लगाया ही नहीं लगाया जिस दिन ही लगा देंगे, राधे राधे हो जायेगा
